, ` ॥ भोगलेशायनम ॥ 


पाषाचन्दिका 1 


.॥ दोष ॥ 
, श्रौ एकर शुरु पद कप्रल, षन्दि सद्‌ा सुखमूल । 
विरत भाषाचन्दिका, हिन्दी मापा मूल ॥ , , 
“ ॥, , ५ प्रथम्‌ इ्घ्यायं । 5" ५ 
`," भाषा उसे कहते हे जिसफे दारा मलुप्य श्रपने पन ` 
क( विचार प्रकाश करता द्‌ ।* ' । ६ 
जिषे लिखने श्रौर भोलने की शुद्ध रीति चलं 
गई है उसे व्याकरण कते ह 1 । 
हिन्दी, -ज्याकरण, मे बणंविचार) शन्दभिचएर शैः 
घाक्ययिचार इन, तीन विषयों का षणन है । 
यण॑त्रिचार मे' अक्तो फे श्ारार, उचारण शीः 
उनके स्थानादि का वणन ह ! शब्दयिचार. मे शब्दं पे 
भेद तथो उनकी च्छुत्पत्ति रादि फा. वर्णन दै ।' वाक्य 
बिचार मे शब्दों से घाक्य वनानेकी रीतयो फा वणन 
५ वणं या अतर उसे" फते ह जिसका पिभाग ; 


\ ह 
{५८ 


ट भाषाचन्धिका) 


शि स्के । ति 
वणो से शब्द, शब्दौ से ऋक्य भौर वाक्यो से 
निवन्ध वनते टै 1 | । 
शक्तर दो भकार के होते है स्वर भौर व्यंन्जन। 
नि वर्ण दा उच्चारण धिना दूसरे किसी बणं फी 
प्दायता से हो सकर उते स्वर फते दे, ध 
जिसग्न उल्वारणस्यर कौ सदायता विन नदे 
पे उसे व्यञ्जन कदे दै । +, ; , , 
: छर के अल्य तीन. ,पेद है-षख दीर्ध 
श्रौर.ष्ठुत) कः ^ 
५ जिस स्वरे उचारण मे एक माजा कल लगे 
पते हस्व, जसे "राम में श्च' भिसफे उचारण के लिये 
ते मारा काल ले उसे दीं जैसे शरा भे श्ा' जोर 
जसे उचारण के किये तीन मात्रा फाल लमे छसे 
लुत कट ह, जपे शे विन्दा ३ मे “ आ ३१।प्दुत स्वर 
नते श्याने ३ ऋक दसन दौ बल है, इ, उ 
(न 


न 
भ्व 





१ व्यननक साथ जै) स्वर नेष्टे जति ई उनक्षा श्वस्य, 


(0 9.1 ^ 


मापाचन्िश | 


द्‌, "्ए् रेः भभ्री,ये नौ यव्य स्वर है, 
ष शृत्यादि इन्दी दे मेद दै । क^खगधः 
पलयजमभज ट्टडदण तथद्यन पफवभपर य र लवर शपस 
-ये व्यञ्जन दै । ्ुम्बार चौर रिसं मौ एर मरार 
व्यज्जन हे ' चनुम्वार्‌ बण के उपर अनर मिस ॑वर्‌ 
फ़ श्चागे लिखा जाता र । इनमें कखगधद कौ फ वं 
। चदजमम को वर्गं उरदटण फो टवर्ग, तथद्पन ३ 
त्रम, पफबमम फो पवर्ग, यरलव को अन्तःस्थ श्रौ 
शपसह फो उष्म कहते टै 1 १ 
1 जिस्मेदोयादौो से श्रधिक अक्र एकमे'मिः 
रहते है उसे संयुक्ताप्तर कहते हे जसे पत्थर, न्प 
सत्य, सपे त्य, ल्प श्नौर त्य ये सयुक्त वणं हे । | 
संत मे संयुक्त वणं से पदता स्व स्वर द्‌ 
, बोला जाता हं किन्तु 'भापा मे रेता कदी शेषा ६ धं 
कदी नहीं । - | 
१ हि्दमापामेदेमेाप्मोय दो छर्देहे दिठण पायै ला, 
कि मिनस श्टगए्म सत्कृत नक है वेद पे ^ पष्य 
२ ४ल दूत्या जा स्वजन भ्थिदट वन इर. नड पृषारै) 


ति ३ लप्र पतप फो सप्मे न णिनि पसि | 
प्यार्रणलेतक की आरा ६१ 
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भापा मे" सयुक्त वर्णं से पहला श्रकतर वहं दीष 
पला नात्रा दै नां दोनो संयुक्त अतर परक ह, जैसे 
ता, भट्टा, रस्सा, खदा, इत्यादि । 
। जढंदो भिम श्रक्तरो फ संयोग रहता हैषस 
युताक्षर से पूवंवणं भापामे मायः हस्व ही बोला 
एता है, जैसे इन्दे, उन्दे, तुम्हारा इत्यादि । कदी २ सबरह 
छयावन, विस्वा इत्यादि में दीष वो्ते हँ । 
"कविता मात्र मे उपर कहा हुता कोई नियम नही 
किन्तु हस्व दीरथ-फी माना गिनना केवल कवि फी 
च्छा पर निर्भर है, नैते । 
४ शुगल चरण सेवत जगत, जपत रेन दिन तोहि } 
जगमाता सरस्वति समिर, उक्ति युक्ति दे मोदि ॥ 
इख दोर मे ्सरस्वतिः शब्द्‌ मेँ "स्व! इस संयु- 
करत्र से पहला ५२, इस्व अर्यात्‌ . एकमात्रिकं बोला 
भातारै चीरः इसी दोहे मे “उक्ति ‹ युक्ति इन 
एव्दो मं “क्तिः से पूवं वणं उ ओर धुः दीष 
अर्थाद्‌ दविमोनिक चोला जाता दै । 
१ यख के जिस अवयव से जिस अन्तर का उच्चारण 
हेता दै वह उस अन्तर का स्थाम कहाता दे 
२ आरा रै! किस अच्तर का. कौन स्थान" ३.९ 


1 


भापाचस्द्रिका । 


पच्य 





नीचे ्तिखा ह । | 
वरणं न ~ , स्य 
‡ _. ॥ ॥। , 
ण्श्र के खशषङ् दह १ ) ४१६ क्‌ 
२्इचद्वज भनयश - , ,› त 
३ऋध्टडटणःरपष र 
ध्ट्तयदधन्लस, ५ ६ 
५उपफवमम' ,, , , 
६ ध "कणठे ओर ' 
८श्रोश्रौ ; "९, ^ कएठ श्नौर ' 
प्व ठन्त मरौर ' 

द्वितीय अध्याय । 


शच्दविचार ! 
करान से जो सुनाई देता है उसे शब्द फएहते 
पशु पत्ति दिका भी शब्दं फान से खना दैः 
पर व्याकरन मं ज्रसका विचार नहीं क्षिया 
किन्त मुप्योच्चरित्र सर्ययोधक, शदो दीका रि 
व्याकरण प्रे होता द |, , : , | 
” १ख्षणन म (लका) स्या, लिक्रामा ई इत च्वि 


चनानि कति द । कही २ भकारद्वि मी भदनातिक हो 
+ उनके अदुनासिक युण फो प्रोयन कते के ल्वि ~ न 


छ; ^ ॥ 


श्ठिपरत्‌ द। ४ 


भाषाचन्द्रिका। 


~~~ 
+ ^^ ~ न ^^ 


छर्थवोधङ़ शब्द तीन मकार फे हसं, व्यय 
[र त्रिया) 

संप्रा किसी वस्तुके नामको फहते र सैते-घटडा 
फे एर भकार के वासन की संञा रै, कारी, 
;नगरकानाम है, पीपल) एक पेड फी संज्ारै, 
तई, एक ण कानामषहै। ५, 
संजाके तीन भेद दै-र्िः यौगिक श्नौर 
रूह । 

ध्िसंज्ञा रसे कहते है जो किसी से न निकली 
जैसे, मयुप्य घोड़ा इत्यादि । 

प्रौग संज्ञाउसे कहे है जो षदोंके योगसे 
बा त्वय लमारे वनी ष नेते-घहरखा अर्थात्‌ 
की र्ता करनेगज्ता, सेवक--सेवा करनेवाला, 
सलीला--साडको छा खेवा इत्यादि । 

योगरुद्ि संज्ञा उसे कहते हे जो देखने मे यौगिक 
¡ फे समान मालूर. ष्टे प्र चयं पे शतनी 
पता र्खे यो क्गिं जिन ष्टं के योगसे 
यनी ष्टो उनका कुल भी र्थं न होकर एक्‌ 
कण ही धरं को काश करे । लंते-पीता- ' 

ष्य सं पीतता यक पारण फएरनेवाला नरी 


भाषाचन्धिका 
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सप्रफा जाता .रिन्िःभापरान्‌ पिष्युदही का दोष 
हता है इसी तरह "पून शन्दरसेकोषटर यें ड पे 
ने बले कीडो का षोधनदी होता भिन्हु ¶मटु 
पुष्पं फां। " ¦ , 
' , संज्ञा केश्रौरभी पांचमभेद्‌ है । जातिवाचर 
व्यक्तिवाचर) गुणवाचङ, भाववाचर श्रौर सवैनाम । 
नातिवाचफे उसे कहते है फि जिसके कने 
जाति मात्रका बोध हो, जसे- महुप्य कहने से मनु 
'मातकाषोधं होता ह, घोड़ा कने से श्रश्वनातिं 
षौधष्टेता ह , . 8 
जिसते एक" व्यक्ति का बोध दो उपि व्यर्ति 


वाचफ़ ऊट रै जेते--रापा, त्रिसेछग्मसाद कन 
परसादं , इत्यादि |, , , ॥ 1 
ध 1 


१ जञ राप ^ञपर विद्धच्वसपरछार्‌ नमि षो दस बादष्यत्त ह, 
वग रमा, परिेशप्य्तदि, शका से यपयदव दी एकष्य काव 
हाया कन्तु संका, व ज्तिगाचफसे शसम कयामेद द्मा ५ 
भेद ईमना ६, ति व्व्तेगच््स कदी पारक व्यन्त का योऽद 
पम्पत्र है रिन्तु जतियाचरु में यः वातटसदया अक्तम्मवहे 1 नि! 

, कदिच्य ्द्‌ दै स्पते भेक व्याक्ियो ही फा यप ह्षेगा, एर म्य 
कको नदेए्या। 


८ भीषाचद्धिका। 


----~----~--~^^~^^^~ ^~ - ^ 





"~~ 


गुएवाचक संता ब्रह है जिससे किसी, वस का 
गुण प्रगट ष्टो, नेसे-- सफेद कपद्ा, कोम शुक, नीली 
साही इत्यादि । \ स 
; भाववाचक संग्रा वह ह जिससे पदाथ का वमं 
त्वा स्वभाव जाना जाय श्रयवा किसी व्यापार का 
बोध हो, नैते--उचाईं, गहराई, बोलचाल, दौदधूष, 
(लेनदेन इत्यादि । 
, स्तां फे बदले जिसका म्योग किया जाता दै 
‡उते सर्वनाम कहते है । मे, तू, बह, यह, कोई, 
त्यादि सर्वनाम है । सर्वनामफे प्रयोग से बाक्यफ्ो 
न्दरता आती है द्विरुक्ति नदीं होती अर्थात्‌ वार २ एक 
0 व्यक्तिवाचक शब्द का पुनः पुनः रयोग नहीं करना 
` पडता, जैसे “ मोहल आया ओौर वह प्रपनी पुसतक उग 
त्रे गया > यहो भोहन का पुनः २ भयोग नदी करना पड़ा 
केन्तु उसफे लिये ‹ चह › सर्वनाम ्षगाया शया । 
„ सर्वनाम री यह भी मरति दै.फि पे पुच्रिङ्ग भौर 
त्रीतिव्र मेँंएक दही सरे वने रहते है। “पे, यह अपना 
धि १ गले यस्का कार कदम जिति ट किन्तु सङ 
पमा मेम्यद षयोकि बाक्यम्रे मौर पाभ ष्ठी नाट यह 
की प्री भा समप्ता 1 | 


[क्य 


भाषचन्धिका | 1 


बाचक रै, इसे उत्तम पुरुप फते है । ८ तू, यह्‌ मतिद्नद 
शर्थात्‌ जो परुष साम्रने वात करता र उसका वाचरु है 
इसे मध्यम पुरूष फहते ह श्रौर “ बह › यह परोर 
भात्‌ ८ मरै › मौर ‹ बू ' फो वो तीसरे का वाचः 
दै इते न्य पुक्प कहते "है ! दम, श्राप, वे इत्यादि इन्द 
फे वहुवचन फे रूप है 1 इन तीनो को शुरुपवाचक सव॑ना 
कहते है । | 
“परह ' इसको निर्चयुवाचक सैना, ‹फोई› ससक 
प्मनिश्चयवाचरु सर्वनाम, “कौन इसको भरन वाचय 
सर्मेनाम, “ श्राप इसको शआ्राद्रमदशेक सर्वनाम भौ 
‹जो” ' जौन ` इत्यादि फो सम्बन्धवाचक सव॑ना| 
फते है । इनके कारको फे रूम श्नागे लिखे जार्येगे | 
4 १ भाजग्ठ शि्समाज प्रं जं तीन आदमो देवदत्त , यकष 
° भार, पिष्युमि् वातीति करते हं वहां" यत्तदत/ से बेषठते घम्‌ 
देवदत तो पेत को ‹ भाप ?, कददीया परः धा मे य विष्यमि 
छ श्र यञ तो देवदत्त यश्दत से( विप्णित्र फी भौर भयु 4 
ि्ाकर ) कहग कि । प्राप रेता कदत दहै, । वाष्ठव मे परे देषा गरे, 
फटुना उचत #। परन्तु यर ग्रति {चश्रयञाचक् भवनान्‌ क वद्‌ 
\ 


साप २ पा श्रयोग किया लाता दै] कोह कषति रक्षि भयपु्य 
४ क्षप? मदिष्र हृभा दै 


9, अषिाचद्धिका। 
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तद्धित! ; + 
सामान्य संहाशन्दौ के श्रागे कृद मत्यय। लगा 
देने से तथा इब आदेश करने से अपत्यत्राचक कतु 
वाचक, भाववाचफ, लघुबाचर र युवाच सङ्खं 
सिद्ध दोती है । इन्दं को-हिन्दी व्याङरणङार तद्धितान्त 
हते रै । , 
\ ` शिव-सौवं, विष्णु-वैष्णव, जिन लैन, बुद्ध यौद 
अशिष्ठ वाशिष्ठ, दयानन्द-दयानन्दी, रामानन्द्-रामा 
"नन्दी इत्यादि शर्व्दो मे शिव, विष्णु श्रादि शब्दों से 
पिदधित श्र, ई भत्यथलगे है श्रौर दि सरको रे, 
ध्री, श्रा इत्यादि यदेश हुए दे! ये अपत्यवाचक 
पत्ाणब्द फहाते है । 
{ लकड़ी ~ लकडिदारा, चाम - यामबाला, मक्खन - 
श्रखनिया इत्यादि शब्दों मेँ लकट्री, साम, मक्खन 
+अआदि शब्द से हारा, बाला इया इत्यादि भत्यय लगते 
ट ये कतु्ाचक संज्ञाशब्द काते दै 
¡} षरा, लम्बाई, मदुव्यल; गम्भीरता, सवापने 
याः साव, चिक़नादट इत्यादि शब्दो में चुर, 
~, मदुष्यमम्भीर) सव्या, युदडा) सजा, चिफना 
इत्यादि संज्ञाशब्दो से श्या, ख, ता, पन, प्रा, वट, हः 





॥ 


माषाचद्धिका । ११ 


श्त्यादि प्रत्यय क्तगा देने से भावारचर्‌ संताशब्द सिद्ध 
छेते हं ४५ { ति 
रस्सा, , नाला, ,दौरा, साट शएत्यादि शदो गें 
श्राकार फे स्यान में ईकार श्रादेश कर देने से थवा 
हया मरत्यय लगा देने से रस्सी, नाली, दौ. खधिया 
इत्यादि लघुवाचक सत्राशब्द सिद्ध धते हँ} 
ठण्ड--उण्डा--भूख --मूखा, भमाण-प्रामाणिक 
पण्ठा--परिठत. दुःख-- दुःखित, कांक--काभिया 
धखेदा--वेडिया, रेग-रंगीला, षन-इवनेला, जंगल - 
नंगक्ली, दया--दयलु, भगडा--कगड़ाल, षल-बली 
श्री -भीमन्त, - धन - धनवान्‌ इत्यादि शब्दे ध्रा 
हक, इत श्या, ईला. पेला ई श्रा, मन्त वान्‌ 
श्यादि अत्यय लगे है ये सय य॒णवाचक सन्ना शब्द 
कषति दै। 
सिग। । 
, संसृत तया मरादी आदि देशमापा में पुत्रि 
स्मीदिग रौर नपुंसकलिंग ये तीन, लिङ्ग होते दै 
परन्तु हिन्दी मे पधि भोर स्वीलिक्गरोदोष्टी लिङ्ग 
1१ (एमी भवा स्र्छ्नते शय दं ह इतटियं दिन्दी श्वो श 
िगक्तिगयं प्यः स्त शै के भदतार रेता र । परन्तु पानि पथि मादि 


14. 4 


१२ भाषाचचिका। 





भाषा मे जिन शब्दों के जीद हे उनका पुत्लिग 
स्रीरिग जानना इं विशेष कठिन नदी ई 'जैर 
पुरुप-स्मी, हाथी-हयनी.ः घोडा-योदी, "नर-नारी 
इत्यादि । पर जिने जोडा ' शब्द नहीं ह उनका 
“जिग जानने की साधारणं रीति यदह हं कि : इकारानंः 
प्मीर तकारान्त शब्दों फो ,चोड यष्टा सं्नाशष्द 
'ुलिग होते दै । ॥ 
`" ` लिन भाववाचक' शब्दो फो अन्त पे श्राव, स्व 
पनवापृ होवे सव पुल्लिग होते ह जैसे, चदव, मलाव, 
मसुष्यत्व, परत्व सीधापन, ुटापा सत्यादि । 

जिन भाववाचरु शब्दों फे धन्त में ई, ता, 
बट, हट, शोः वे स्नीलिग होते है ! भैसे-चहुरार 
मलाई, उत्तमता, षनाकट चिन्दाहद इत्यादि । 

समास म अन्तिम शब्द फे ययुसार हिंग दत्ता 
है, नेसे-दयासागर, यहां दया शब्दे स्त्ी्तिग रोने 
पर भी अन्तिम शब्द सागर शुल्लिग रोने 
शण सखतः मे इग दले परमो विन्त र्त 


कीर्ण में प्रयोग कत्वे ¢ 1 स्त परे जो नृएसकर शष्ट षिन पं 
बहुधा दुर्धिण हो सोते ई वास्तव में शव्द क्े हटि षा फोर दीक परियम 
चरी देनो शष् जिपृ छग पोटा जातास षी सम छि 
स्पष्षता चाध्ि। 


भापचन्दिका1 १२ 


1 


दयासगर शव्द पुलिङ्ग इमा । “परिदतसभा" यदं पंडित 
शब्द्‌ पु होने परभौ सभा शब्द ररी दोने 
से पणितिसभां शब्द सीख हआ । 

भाषा के पुच्िद्र शब्दां का स्त्रीिङ्ग रूप बनाने 
की बः रीततियां रै । 

( १) इद आकारान्त पुच्िग्ग शब्दो के अन्त में ई 
करीं स्याकदीं *अ करदेनेसे वे स्त्रीलिङ्ग हो जाते जैसे 





 “ पिङ्ग । ` स्वीलिङ्ग । 
चकवा . ` ` चकईया चकवी 
वरदा वरी 
लडका लडकी 
गददा गद्ही ' 
लोर रिया 
` कत्ता कुतिया ' 
। षखंडां यां वद्वा वर्धया 


( २.) कटी अकारान्त पु्लिग शब्दों के अन्त में 
४. लगाने १.१ होते है 7 + 
५६, लगादेने से े स््ीलिग होते रै नेस- 

१ इन प्रत्ययो कफे हिवाय जह।जषी जरू हो कण भदपतका 
लोपवा कृषः आदिय मौ कल्पना फररेना चतेष्वष्ं मेरव्धा क 
शोप च० । दती तट भागे के तियं भे भीं समन्नन। 1 





१४ मापचन्धिका | 


पु ^. , । ¦ ‹ स्त्री 
गहास ४ ८ गडासी -- 
विलार । बिलारी 
नेउर . * मैरी 

` ' ब्राह्मण ५ ", ब्राह्मणी 
दासि दासी ' 

५ शोर ,' . प ॥ , ' रोठी 

॥ $ स 1 { देवी 


($ ) व्यवसाय करनेत्रालो फे वाचक पूद्धिग शब्दों 
फे श्नन्त मेँ श्न" लगादेने से वे स्रीरिग होते र जैसे -' 


पु , ' स्त्री? 
धोब , धोविन 
मोली ' ¦ तमोलिन 
कना , कुजह्िनि 
वेलौ तेलिन 
कोटरी » कोररिन 
; नबी कुनभिन 
लोहार ,. , लोहारिन 
इ्व्माई इलुधाईन 


(४) फी शृचिग शब्दों के शन्त मेंश्नी' कतमा 
देने सेदेस्तरीहिगष्टेते रै, लैसे- ` 


7 ४4 


भाषाचन्दरिका । १४ 


न~ 











पृ सीर 
छट ऊंटनी 
"बाध धाधिनी 
सिह सिहनी 
हषी यिनी 


{५} प्दवीवाच पृ्चिङ्ग शब्दों फे अन्तमं 
"्माहन' लगा देने से बे स्वीदिग हेते है' जसे- 

प सरीर 

परित < र १\ पणिडिताइनं 


षनिया श्नः „ ¡6 घनियाइन 
9 (५. 
पाणे ५. , ~ {५.९ पंडाहन 
प्रभाः; प - £ श्चोकाष्न 
ध 5 १ 4 पान 
तिवारी \\ ,. ` ८ # तिवराईन 
' पाठक \ ४ १ ~“ पठेकादन 
मिसिर ' ', ५ भिसिराहनः 
रष्क ण \ ४, ठङुराष्न 
बाहू , ६,६.१,५ ` ', वबदुखाह्न 
दे - , , इबाइन 
सदं , लाइन 


(६ ) बहुत से पएिग शदो फा स्ीलिग षन 
मरं रूप ही पलट नात्‌ ह नेसे 


] #~7- ~ 
(थ {1 11 1113 


र 


1 


१६ भाषाचन्धिका 1 


---------------------------- 
उ----~-~-~ ~~~ 


॥ 
१ 


पु [| स्नी ०9 
नर मादी ` 
लाल सदिया 
रना शनी 
वैल गाय ' 

"पिता याता 
भाई वदिन 
पुरुप स्त्री 

वचन । 


संस्छत मेँ एकवचन, द्विवचन शौर ह्ुवचन 
एसे तीन वचन. है परन्तु हिन्दी में ' एकवचन श्रौर 
वहुवचन दो दी होते है । जिस शाब्द के कहने से एक 
पदाथ फा बोध होता टै वहां एकवचन होता रै ओर 
जिसके कर्ने से एक से अधिक पदार्थं समभे जाते है 
वहां वहुवचन रोता है। जसे लका आता दै। 
[लके राते हं । कीं २ एकवचनान्त शब्द फे श्रागे 
“गख "जाति" “लोग, इत्यादि शब्द लगाकर भी 
। वहुवचन का बोध देता है जैे-परितत पदता है 
।{ एकवचन ) 1 पंडित लोग पदात है ( बहुवचन ) 
। ग्रह चमकतां हं । ( एकवचनं ) प्रहगणं चमकते दे 


भृतपिन्धिका क 
५ ५ । _.. १९ 


,“ ८ वहुवचन -शब्दों के एकं वचने श्नौर ' बहुवचन के 
शूप श्मगे लिखे जायंगे)* ! "7; } ^ 
~ कारफकेलक्तषण। ,;'` ' 

` ' जिस दवारा वौकय में दूसरे ' श्यो फे साथ सङ्गा 

फा ठीक २ सम्बन्म ज्ञात ' होता'हे उसे कारक फते है 

हिन्दी पे आट कारक होतेःदै--कता, कर्मः करण 

सम्पदान) श्रपादानः. सन्यन्य;, अधिकरण शरीर 

सम्बोधन ।  । ‡ 

कर्ता उसे कहते ईह जो क्रियाः-को' करे" उसक 

कों चिह नदीं हैः परन्त॒ सकरम परिया "के फते 

श्रागे यपूणंभूत फो बयो शेप भूतो ` मे' ‹'ने ? भ्राता 

हे, जैसे लडका पटृता हे । पंडित पदाता था | गरूने 

पटराया इत्यादि } ष 
कपः उसे क्षदते ६ जिसमे" क्रिया का फल रे 
' इसरा चिह भको" हे जसे नोकर को बुलाश्रो,) धों 


११ ^ 


क[दखतष््। ; ॥ १८ ५ 

जिसे द्वारा कता "व्यापारः को" सिद्धः करता 
उपे करण कहते दै । इसका विह ^से'दै, जर्‌ 
` लाठी से मरता है। १ | 


मिक किये फा व्यापारं करता रे उतं स्म 


१०० भापाचन्धिकाः। 


एर० वहु, ५ 
सदन्ध चीत्त का.को, के चीलोंफा,कीके 
प्रधिकरण चीलमर,पै, पर वीलोमे, ध, पर 


संबोधन हे चील हे, चीलो ~ , 

श्रारारान्त पुलिग लदका शब्द्‌ । 

एक° ~ वहु । 
कर्ता लडका, लइकेने लड्फे, लड़कों नं 
कमै “ लड्केफो लको -फो 
फरण स्डकेसे  क्टृर्कोसे ~ 
समरदान लड्फेको, केलिये लइकोको, ॐ लिये 
प्रपोदान लङ्केसे ˆ - सहको-से स 
-सवन्ध लड्के का, की, के ^ लडर्को-का, की+ क 
पतरधिकरण लङ मेपै,पर लढर्को म, पै, पर 
प्ोषन ` देत्दके ¦ , ` हे लडको ~- 
श्राङारान्त पद्चिग दादा शब्द । 
पएकु० ४ ८ चहु० 


क्ता दादा, दादा ने दाद,दादो, दादाभरोने 3. 
कमं दाठाको' दादाघ्रोको- „ ~ 
[करण -दादा से. -1 दादौ से, दादा से 

संमदान दादाको दादार््राकरो -.\ 


भाषाचद्धिका,7 ~ २९ 











एक° वहु 
भ्रपादान दादासे- ~ दादोंसेयादादाधोँसे; 
संवन्ध, दादा कोकी,के दादी या दादा फाःकी, 
भधिकरणदादारमेः „ दादौ षादादाश्रों' में 
सवोधन हैदादा, हटादोवा दादाश्रो 

= ” ` प्रारारान्त स्त्रीति ` गया शब्द । - 

† बहु ०-~ 


क्ता नैया, नैष ने “ मैया, गयाथ ने 
फे गयाको ` ` गेयाय फो 

करणं गेयासे ' “ गयां से 
सदान, , भया ' को, फे लिये गैयार््को, फे लिये 
श्रपादान भैयासे ,, गेया से -, 


 सम्बन्य, ्या-का,की, के, ` गयार्महका की, के 
८ ि < = = = 
श्रथिकरण गेयामेपै, पर, गयां मे, पै, पर, 


सबोधन `हे गेया ) हे गवा ` 
` “ इख" इकारान्त.पु्ि्ग ' हरि ' शब्द्‌ 1 

च ¢ एक° [म वहु = ॥। 
कर्ता दहरिवाहरिने., हरिया ष्रियां नं ^ 
रमं हरिको ˆ , " हरि्ोको ;- 


करण दरिसे--- 7} हियोसे ` ~ 
ममदान ्रिको)केलिये प दह््यको, फे लिव 


ए 


२४... _ _ भापाचन्दिका" ___ भाषाचद्धिक्ञा। 








एक ६ ~ र 1 चहु (व 
अधिकरण भोलूमे' पे, पर , शालुश्रों मे' प, पर 
सबोधन -' देशालू * 2ेशालंघ्रो “` 


् 


दीर्थं छकरान्त स्त्रीसिग भादः शब्द्‌ भी इसी रे 
ममान जानना 1. '' 


एकारान्त पुलिग धारंडे शब्द । 


7 


ठ ति एकण० ध + वेहू 9 

कर्ता „, ` प्राः पाठे, ने " भ, पाड ने. .. ' 
कमं पडिको ` "पाडा को. ` 
करण - -पठिसं. -., प्रासे ` 
सप्रदान ` पाडे.को, के लिये पाठे को+के तिये 
अपादान ,परदेसे.,. ~ पाठिश्रां से ॥ 


सवन्ध॒ पाडेका,की,फे पाड्य का,कीः के 
श्रभिकरण पािमे,पे,पर . पाठ्यं मेषे, प्र्‌ 


सबोधन दे पांडे  पाञव्रो द्रो 
चोकारान्त पुर्विम कोदो शष्ट \ „ 
॥ 1.4 अ+ वहु ४ 


क्तो -भोदोःकशेदोने कोदो कोदोग 
कमं कोदोको; ~ ,. 'कोदो््ोको ` 


मापाषन्िका 1. . .. २८ 


८ ,कए० ~ वृहु 


दान कोगोको,फेल्तियि कोदो्ोको,कफे परि 
प्रपादान कोदोसे ` कोदोग्रों से 


मम्बन्ध कोदोफा)की,के कोदो्ोका, की) के, 
प्रिधिकरण कोदो मे, पै, परः कोद मेः पे, पर, 
प॑मोधने रे कोदो हे कोदो्रो 
* भत्वना्मो के कार के उदाहरण !„* 
भयम ( प्न्य ) पुरुप, वह । | 


॥1 ५ 


(, वहु ५ 0 ८ 
उत ` चद्‌, उसने. , ' वे, उनने, उन्दोने 
कम उसको, उसे, उनफो,उन्दे,उन्दों को 
करण उसते .. उनसे, उन्दोसे । 


५, उसको, उसे, उनको, उन्दे, 
4. ५ किये {उन को, उन लिये ; 


ध्रपादान उससे ` उनसे, "उन्दों से भ 
सवन्ध., उसषा, को, के . + उन वा खन्द का, की, पे 
श्रधिकरण उस मेऽप, पर ' ` उनर्वा उन्दः पै..पर 


संबोधन ०, * ० प 


~~ ~> 
----------------------------ः = १] 


र [ऋ 7 
१ सर्वचाम ॥ पः सचाघन नरद दोहा; 
प + 7 द 


व्क 
+र ९५ 








श 


२८ भापाचेद्धिका। . 
॥ि "श्राप" । 
एण 

कतां “ 1 श्रोषि ,- 

¢ 2 +. ४ (ज 
कमं । अपनेकोः 
करणः ` ` , अपनेसे 
स्मदान ` श्मपने को,.्रपने. लिये ` 
अपादान; ˆ ` श्रपनेसे' ¢ 


सम्बन्भ " ' ˆ वपन; नी,ने 
रधिरुरण ˆ अपनये, पे, पर्‌ 


आदरभदर्शक श्राप । 

(द प्क भ 
कतां श्राप, आपने 
कमं ` श्ाप्रको 
कर्ण _ श्रापसे . 
संपदान . आपको 
पादानं , आपसे 
संम्बन्य _ ' आपका, की, फे 
अधिकरण ' ---गपरपे, पर 


न 





--------~----------~ 


{तक्षा शषुवन नर्त हता 





भपचिन्धिका 1 २६ 


(निकम्‌ एककककककरककककक 


कौन! ' 


एक° , पृण 


कतौ कौन) फिसने, - फौन या किनने 
कम तरिसिफो, किसे फिनको, सिन्द 


फरण किससे किनिसे. , , 
संपदान भिसफो, किसे किनफो कन्हे 
'छपादान किससे मिनस, , 


सम्बन्ध किसफएःषी, फे फिनः) फी, के 
धिकरण र्स्म,पे, पर , किनरये,पै, पर, , ˆ 


जौन। 


॥ ए४० , षुः 


र्ना जो, जिसने जो, जिनने 
' कमै .जिसफो, जिसे निनरो, निन्द 


१ 


॥ 


| 


फरण  भिससे जिनसे, जिन्होँ से,- `" 
समदान निसो, जिसे निनको, निन्दे ¦ 
सपादान जिससे जिनसे जिद्दोसे 


-सम्बन्थ' जिसका,फी, कै नलिनवा निन्तफा, कीफे 
अधिकरण भिसम्मेपे, पर जिनमे पे.परः 


ी 





३२ भपाचद्िका। 1 


---~---~-~-~---~-~---~-~--~-~------------~-----~------ 
स्वव ~^ 


हेता चैपे महाभारत फो पदता रै, -परिर्णो फो 
भारता रै इत्यादि । ;= 
शौर जहां वाक्य मे कर्मं नदीं रहता, श्चौर, भव्‌ 
फार फी पिवक्ता जीं रहती वयं चन्यं -कारको फ 
जगह कम॑ रारफ रोता दै, जैसे अदीर गाय को दुता 
है 1 यहां अहीर माय से दूध को दुता है पसा तात 
रहने पर्‌ भी गाय शाब्द मेँ श्चपादान फरक फी विवती 
नदोने से फमे कारक दी हया । 
फरण । 
मून्यवाचरु शब्दं से कारण इत्यादि शब्द पे 
योग मेँ मौर जहां कता उक्त नहीं रहता वहां थौ, 
जिससे कोई बस्तु उत्पन्न दौ उससे करण कारक होता 


१ षर जगह वम कारक केचि षको) का षएोपभी कप्र्त दै] पतक 
भेट विरेषतिपम मीं दै केवर टोषः ह इसमे प्रमाण द) जेते इम फण स्वार 
१ हुम काम करते हो एतपाद् प्यागमणमोःका तोदारक्से हम 
रामा भो कप्त, पोरे भ, माते त्यादि प्येग मे *कोरका ` 
भहींकस्ते। 1 
सा एश है याक मं क भौर सप्रएतरे काण मतिर्‌ षकषंमातर 
भे णोषनियम दहता, जति रूरवोपो मिष्ठादे पसं "केोष्काष्य 
कधी मकरस्का) ! ५ 


| ॥ 1५१ 


भापाचद्धिका । ३३. 





प्ट्व््=ः "व्य 


१ जैसे दो नार रपय से हाथी: मौल लिया । शस 
हु सेया इस कारण” से वह मारा गया। युफसे यद्‌ 
नदी 'दो सक्ता । ठम से अव पटा नदीं जा सक्ता । विवा 
ति भष्छा भौर घन दोनों पिलते है । । 
‡ सम्पदान 
जिसफो इड दिया जाता रैया मिते सिये 
द्‌ क्षिया जता है वहीं ओौर कटी योग्यता, जौवित्य, 
मादर, विरयतसा अजादि प्राश करने मे' सम्मदान 
रीता दै, जैसे लहकों को मिग दो । चआपरके लिये 
पद करतां ह्‌' । उस को यह करना योग्य नदीं है। 
भाप लोगों को त्मा करना दी उचित रै । अप्को 
नमस्फार, पिताजी को दणदवत । रामदत्त को भरयाग 
माना होगा ।, र , 
क श्रपादान | ,. - 
जहां बहुत ,वस्तओं मेः से एर का निथय,करना 
टो वहां श्यपादान, फारक होता दै । अपादान कारक 
फाचिह से अधिकरण करर फे चिह भे" से 
¶ कण वच्हूष्तिःनः श्दने परभी कान चट सक्ता ईज दएत देषु 
भात शरण दह्‌ माप मपा। १६ 1 ष # | 


प 





1 


२४ भापाचन्दिका। ___ _ 


म 
भागे राता है,. लेसे नाटक. से शङुन्तल्‌।, सर्वि 
द, उनमें से परितो कौलाग्रो। . - , 

यागे, परे मिश्र, परिचय रर इत्यादि गदो १ 
धग मे' अपादान कारक दता ,, लेसे बह मुपे भर 
रै, सष से परे कुव नही दै, यह किताव उपसे भि 
र. रामदत्त से मेर. परिचय नदीं ह, मेरे भि. सेश्ा 
प्रर हई ] त, 4 

"सहां किसी फे चण च्रादिं की ठुलना फर 
न वहं भी अपादान कारफ रोना है, नेसे ' गोपाल, 
रमा श्रच्छा ट, अर्यात्‌ रामरा 'के शणं गोपालं 


~ 
च्छे = 


दै! 





सन्चन्थ ।` 
¡ कार्यकारणभाव, कठ्श्कर्मभा३, सेव्यसेवकभाव 
जन्यजनकभाव श्रौर साङ्गीभाव मे सन्वन्ध कार 
हेता रे, जैसे बालू ' की ` दयार, चोटी का पानदान 
पतञ्जलि रा महाभाष्य, कालीदास का रधु्वंश, राज 
फी सेवा गोधिन्दटास'का लड़का, रके. वाल, रामा ४ 
"दाय इत्यादि , * \ च 

ठुन्य, सदर, समान, चीन आदि शदो फे यो 
मे सम्यन्थ कारक टोता रै, जैसे वह पिता के तुल 


५ 


भापाचन्दिकरा। ३५ 


पिरिदित, ई, , घत , स्री का यख चन्द्रमा, फ सदश रै, 
पृथ्वी नौगी फे समान गोल है, स्नी को,पति "के अधीन 
हररना चादिवे । 

¢ ग्मण, मुल्य, कल, वय, योग्यता, समस्तता, 

पेद, सापीप्यं आ्रादि प्रकारा. करने मँ भी संन्वन्ध 

} फ़ारक दता. रै, ससे चार दाथफा वेत, चार रुपये कौ 

पोथी, दो दिनि की दुधी, बारह वरत का लद्का, पने 

¡ फे योग्य पुस्तफ, जल यौर' तेन फा भेद, प्रयाणं फे 

¡ समीप. इत्यादि । र. 

्रधिकरण 

करिया' ॐ धार को धरधिङ्गरण फक ह । जं 

क्रिया फा देतु कारित किया जातां दै वहां चरधिररण 

फरक दोता दै, जसे कंद शालालामे' है, पेड पर फल लग 

है, षेद थाली मे' पकृता है, सव वस्तु मे' श्मात्मा हे । | 

; नरह श्ननेकमे' एर का निश्चय टोतारं वदा 

श्पिकरण कारक होता है, जसे पथमो .मे' दायी वद्‌ 
जानवर दे, भाणिर्या मे' मतुप्य श्र ई । 

हे के भाश करने; मे थपाद्रान या अभिक 

( यक्ता फी श्च्चाद्सार ) कारक शते ह, जसे रेसं 


भ 
९ 


1 
1 
॥ 


३६ भाषाचनद्धिकां । 
युक्ति करोकि' जिस मे' यद चक नाव भ्रंधवा जितः 
वद्‌ बक जाय । य "द. 

, सम्बोधन । । 
` सम्बोधन का अर्यं वितान ह सम्बोधन से मध्यम 
पुरुप होता दै, जैसे रे देवदत्त ! तू आ । तात्ययं यह नि 
सम्बोधन मध्यम पुरुष के लिये आता द । शसम 
अव्य ही भाणी दोना चाये प्र कीं २ कबि लोग 
माणि फे लिये भी सम्बोधन का पयोग कर लेते 
अर्थात्‌ बे अपराणि मे' भराणत्र का ्रारोप करते है, जसे 
हे पवेत ! हे पृथ्वि इत्यादि । ` 


पचम अध्याय) 





श्रव्यय । 
छन्यय उसे कहते है जिसमे सिङ्ग, ' वचन, कारक, 
धरादि. से इवं विकार नदीं होता, अर्थात्‌ जिसका 
त्वरूप हमेशा; एक सा दी रहता है," लेसे श्रव, फिर 
[त्यादि । 
न्य फे.चः भेद हैँ क्रियाविशेषण, संवधवोधक, 
पपसर्ग, संयोजक, विभाजक श्रौर विस्मययादि बोपफां 


- भाषाघद्धिका । २७. 
न~~ 


क्रिवाविशेपण ! हि, 


क्रियाविशेषण अव्यय वह्‌ हे जिमेःत्रियाका 
, वेशेप, काल, रीति प्रादि का बोपदो। यद चार 
म्रफ़ार का है। कालयाचफ़, -स्यानवाचक, भाववाचक 
रौर परिमाणवाचफ 1 





कलवाचेक । 

श्मव शाम पश्चात्‌ 

तव॒ - मातः वार॑वार ^ 

जेषे, सुवः तुरन्त 

कल तरसं सर्वदा 

फिर परर्सो फव 

सदा निदान एरुवार शत्यादि 
~ स्थानवाचर । । 

यर्दा तहां , समीप 

षदा इधर . पास , 

नक्ष - उधर "दूर 

कदां - ~; कषर, तिधर शत्यादि। 

माववाचफ़ । 
भचानक तयापि मि ` 


भयात्‌ , , या मत , 


1 । 


इ६ ` पष्क । 


~~ ^~ < "~~~ [र 


= 


केवल सचछुच ` , भानो 
भठपट “ˆ ह्रौ ` " ~ गयम्‌ , 
ठीक भीः ४ र्वे त्यादि 1 
" 'परिमाणयाच्छ 1 , ^ 
श्मत्यन्त फ़त एक वेरः ', 
पथिक प्रायः < "ˆ इत्यादि, इत्यादि। 
सम्गन्ध रोधक । ` । 


` भो वागयके एर एब्द का दूसरे शब्द के सा 
श्सब्न्ध बोधन करते दह न्ह संबन्धवोधक कहते रै, 
पैसे श्यागे, पीचे, संग, साथ, भीतर, बदले, तुल्य; 
नीचे, ऊपर, वीच द्पादि ! 
उपगं { 

उपसर्गा का केवत का भयोग नही रोता ये किसी 
नकिसीफे साथ दी रदते हैं । प्रभीतरु ठंड हिन्दी 
धै" इन रूप वने हु नदीं दिष्वाते। संसङृतपे' जो भ, 
पस, श्प श्रादि उपसग है वेदी हिन्दी मे'दै। मसीय 
ब्द भे" नरा योग होने से विपरीत दी चर्थं होता श 
भसे जम्‌). पराजय 1 
- संसत मे" भ्र, पग, ध्रप, समर्‌, लु, थ्‌, निह, ' 
†र्‌› दुस्‌, दुर्‌, वि, श्चा, नि, प्रपि, श्चपि. श्नि 


: 1 भाषाचदिख । ,३६ 





कक 


उद्‌, यमि, मति; पररि, उप, ङ, इत्यादि उपसगे है । 
इनके अर्थं दारे यार हुए संस्छर सोएन मे' लिखे है! 


द संपौजर, विभानङू 1 


, नो शब्द दो -पदो, ' यायर्यो वा-वाक्यलर्टो पे 
पर्य मे' राते हँ श्रौर अन्वय का सयोग श्रयवा, भिभाग 
करते ई उन्हे संयोजक -श्रौर पिभाजक कहते र, जेसे- 


' , , सयोजक ~ - व्िभानक , ¦ 
पनीर, - यथया, , अथवा ~ - क्या 
यदि ˆ एव, , , पर्ह ,; किन्तु, 
भ्रय, , भी -, चादै,- -नो |! 
करि नः प्र- -.बा,-, 
ते \ फिर ५८ ~, इत्यादि 


!  क्स्यादिवोधरं 1 


विस्मयादिोथर अन्यय उसे कतै ट निसं 
अन्तकरण का छत .भावया दशा प्रर्शिप् होती है 
नसे--्राद,) अदद) अद चोद दाय, मेयारे) धर 
पन्य) बाद, लय जय, चौ -दी, पञ्‌, दर, भिर 
दृश्‌ इत्यादि । = 


, भापाचन्धिका। 


न ^ 


` ९ अर्ययि |. 


समास । द 
कहीं २ दो तीन वा श्रधिक पदं श्रपने २ निभ 
क्तियो को चोड एकत मिल जाते है शरीर उनसे एड 
बृह शब्द वनता है इसरो समासत कहते है, नेमे 
^ काशी नागरीप्रचारिणी सभा इसमे काशी +नागरी+ ` 
प्रचारिणी * सभा ये चार शब्द अपनी विभक्तिं 
पे छोड कर एकत्रित हु ह । यदि ये शब्द विभक्ति 
पदिते कट जोध तो काशीकी नागे का प्रचार करने 
शली सभा एसा कहा जायगा इसलिये ‹ काशी नागरी 
पचारिणी सभाः यदह समास हयमा ` उसी तरह (दया 
निधि" ' राजराज › इत्यादि शब्द जानो । ९ 
समासकेद्धः भेद इ । अन्ययीभाप, तत्पुरुष, 
फमेधारय, दए, वदूनीहि श्रार दन्द । 
जहा शन्ययके साय किसी शब्द फा योग हया,दे 
उत्ते अध्ययीभावं कहे है जेसे+शरतिकाल, यथाशक्ति 
मत्तिदिन इयादि। * । 
रघ पलां पद कमं शादि कारक विभक्तियो से 
युक्त हो शौर दूसरा पद ॒युख्यायक दो बदा तदर्प 





^^ 


ह 


॥ 


~ 





। ५ 


1 


भापाचन्धिका | स ४१ 


हेता है, असे पृथ्वीपति पाव्शाला इत्यादि । 
` जहां विशेष्य विशपणो का प्रभेद हो वहां कम 
धारय होत्रा रै, नेसे-सच्चान- श्रच्चा ,. छात्र 
ीलवट--नीला धाडा। - 
गहा. पहला पद्‌ संख्यागाचकःहो ओर रागे 
का चाहे नसा हो उसे द्विगु कहते है! जसे नवरन्न- 
वरिशवनं इत्यादिं। ,., ` 
जहां कई एर पद एकव मिले. श्रौर उनसे 
किसी अन्य पदा का बोध होता हो उसे बहुवीहि 
कहते है, जते चतुभने यदं चर ( चार ) घनये दो, 
पद एज्रि् है नौर शस रो श्रन्य पदारथ विष्णुफा 
घोष होता है । चन्द्रशेखर, दशानन इत्यादि उदाहरण , 
भी इसी तरह नानो । - ५ 
जिन पदोसे समास होता ट उन सथ पदों 
एक्‌ ही क्रिया मे" अन्वय होतो उं द्र कहन है, 
से रात दिन, यरु शिष्य, माता पिति इत्यादि । 
सप्तम अध्याय | वि 


~ ---~ # 


। क्रिया) “`, । 
' तया स्स फो गतो हैः निस ख्य श्रु 


४२ भापाचन्धिश्ा | 


“करना › द॑ह काल, पुरुप शौर वचन सं नित्य 
सम्बन्ध रखती है । । 

निया के मूल को धातु कहतेहे । धाठ॒ दो मकार 
केक सिद्ध दूसरा अदुकरण । करना, बोलना ` 
इन्यादि सिद्ध धातु र । दिनटिनाना, दन्द्नाना 
पिधारना इत्यादि थनुकरण दै । 

धाठुका चिन्ह भाषामे' "ना" › है रथात्‌ भिस 
णान्द के अन्त मे' “ना ° हो ओर उसका र्थ व्यापार 
हो वही धातु समभतोजेसे खाना, पीना, सोना इत्यादि । 

क्रिया दो भकार की होती है, एक सकर्मक | 
दूसरी अफ्मक । जहां क्रिया करने मे' फा फे व्या- 
पारका फ़ल दूसरे मे' रदे उसे सर्म कहते दै, ¦ 
जिसमे व्यापार काफल होता है उसे कर्मं कते 
है, जसे इम्दार वासन ' बनाता रै ।यहां इम्हार कर्तां , 
रे उसका व्यापार मिद्धी बनाना, चाक धुमाना इत्यादि ` 
द उसका फल वासन का वनाना है सो वासन भे 
दशस लिये वासन कर्मं है शौर बनाना यह 
सकर्मक क्रिया दै । 

१ "कोना दस शष्के भन्त्मे नाः वु इम ननगरन् 

नौ ४ परदिवि यद षतु "दी ६। 


भाषपाचद्िख्। ४३ 


~ >» ~~~ ~~ एमि स्यगथ 


नां कतां का व्यापार श्रौर एल दोनो शतां 
प रहे वह श्ररु्मैफ्‌ क्रिया बहती दै) जैसे देवदत्त 
ता है) यहां देवदत्त करता के उठने का व्यापार 
रोर उसका फल उठना ये' दोनो देवदत्त दी मेद 
सलिये उना यह अर्म क्रिया हुई । 
सकमेक किया भी दो भरा कौ दै एककम 
प्रर द्विकमक । खाना यह एककमेक ट क्योकि इस 
फा एक दी.कमंहोस्क्तारैनोकि खाया जाता! है) 
परन्ठ॒ से जाना इत्यादि द्विकर्मक रै, अर्थात्‌ इफ 'दो 
ह एक तो बह यस्तु निसो लिवा ' जति 8 
रर दूसरा वह नशएलेनातादं। ` ` 
सकरमक््रिया के ओर भीदो भेदष्हृ'एक 
फत्‌ भधान, दुसरी कमपधान जिस क्रिया के क्ति 
पचन कतां फे सिङ्ग वचन के श्रयुसार 'दोते ६ उसे 
कतु मधान कहते है शरीर जिस क्रिया ॐे' जि ङ्ग बचन 
कम फे सिद वचन फे शरतुसार रोते है उसे कर्ममधान 
कते है, जसे- । । 
कत प्रान ~ कमप्रधानं' ८ 
दीं पेडा सीता दै । , कपड़ा सीयानातादै+ 
लढ़रे पटृते दं -लसके प्ये नतह} . 


\ 


॥ 


५८५४ 


शे भापाचनद्धिशा] 


य~~ ~ --~- ~~~ ~~~ 
न~~ 


यदि कमपरपानकेसंग कतां की अविर्यकतातत 
तो उसे करणरारक के चिह (से) फे साथ कताम 
चाये । ससे वाली राम से मार गया, दमं से य। 
रीं फिया जाता इत्यादि 1 
करीं अकमक क्रियाका रूप कममयान के सा 
परिलता हे श्रीर धातु अकमक टोने से कममधान, ॐ 
सोसम्भव न दो वहां उसे भावप्रधान समो; 
रातभर किसी से नदीं जागा जाता, विना खाये हष 
से नी रहा जता, विना काम क्परीसे वैय, 
जाता है १ इत्यादि । 
इस से यह वात सिद्ध हुई कि जहां कर्ता 
मत्य होता हं वह कतु मयान, जहां कर्मं मेँ प्रत्यय दोत 
ई चद्‌ कर्ममृथान यौर जहां भाव मेँ भत्यय होता दै वः 
भावप्रधान । इसी को कोई लोग -तपाध्य, कर्मचास्य 
श्रीर भाववाच्य भी करते हैँ । 
क्रिया के श्रौर भी तीन मेदरहै' | विधिक्रिय 
पूर्व रालिरक्रिया ओर सम्भागनार्थक्रिया । 
विपिक्रिया उत्ते कहते हे जिस से श्राज्ञा समभा 
नाय, जैस होड । | 
पयफालिरुकरियां से सिग वचन अर पुरुप का 


५१ 
५८५ 11. , ,\, ॥ 


५ भापायन्धिरा । ४९ 
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कक ष्म 


ह योध नही हेता गौर उसका काल दूसरी क्रिया से 
'+ बौपित होता रै, असे हेफ, होकर इत्यादि । =, 
‡ सम्भावनार्थरिया से सम्भव योधित ता षटं । 
पष्िले कहं आयेहे फ क्रिया ऊा कालल के साथ 
नित्य सम्बन्धं रहता हे! इस. शल के यख्य तीन 
भेद है' वतमान, भूत शौर भविष्य । ` 
` , वततेमानकालिफक्रिया बद है निसका पारम्भ दो, 
चुका दो परन्तु समाप्ति न दु हो, जं से.द लिखता दे, 
म देखते ह इत्यादि 1 
भूतकालिकक्रिया पद टै जिसरी समाप्ति हे चकी 
हो, जसे-टमने कदा, भने चुना, दमने पूद्धा, उसने, उत्तर 
दिया इत्यादि। 
भविप्यतूकालिरे करिया वह है जिसका भासे न 
टया हे, भर्थात्‌ दोगेवाली क्रिया को भविष्यत्‌काकिल 
क्रिया क्डनेह, जसे मे पटूगा, वे शरा्ेगे इत्यादि । 
उतैपानफलिफ क्रिया फे दो मेद षै सामान्य 
दतेमान य्‌ रन्दिम्धदेमान । सामान्यवर्वमान क्रियां 
पे जाना जाताटेमि कनां तरिया.फो उती समय 
एर रदा द । नसं बहं लिखता £ श्चौर्‌ सन्दिग्यर्तमान 
करेया से पतैपानफाततिरः क्रिया का सन्दे लाना 





. 


¦ ४६ मापाचन्धिका । 


जाता हे जे वृह खेलता हपेगा । -' 
-भूतकालिरुक्रिया के चः भेद दै । वेवेतमदध.त," 
श्रपूणभूत, सामान्यभूत, पृणंभूत, आसन्नभूत 
सन्दिग्धभूत । 
हेतरेहमद्ध त क्रिपा वहा आती है जहां कायं चोर 
कारण क्रा फल भूतराल का कहना हो । 
पूर्णभूत उसे कहते है जिसमे' भूतकाल तोपाया , 
जाय परन्दु क्रिया परणं न होगई दो । 
सामान्यभूत उपे कते हे भिससेक्रिया कीतो 
पूणता ` प॑ जाय परन्त॒ भूतकाल की विशेषता न ` 
पारं जाय । 
पूर्णभूत उसे कहते है निसमे' क्रिया की भी समाप्ति 
गई हो ओर उससे भूतकाल भी पाया जाय । | 
द्मास्तनभूतक्रिया से वतमान के पास का भूतकाल 
जाना जाता रै। 
सम्दिग्धभूत क्रिया से गी हु क्रिया मे' सन्देह कहा 
-जाता ई । इनके उदाहरण श्ागे लिसेगे । 
भअविष्यत्कालिक क्रियादयो प्रकार की हे एफ 
सामान्यभविप्यत्‌ ( जिपतका लक्षण परहिते कद राये हे ) 
सरी स्भाव्यभविप्यत्‌ निससे भव्िप्यत्‌ फाल श्रौर 


' भाषाचन्धिका | ४७ 
सी वात की इच्या जानी जाती हं । उदाहरण 
पगे लितर्है। ` ध रि 
1 हुषा किया मे'या, दं, दो सोय, दषे, से 
। दोना" धाहु फे रूप शाते है इनका केवल काभी 
तत बोधन करने फे लिपे भरयोग होता र 1 है, हु. है, 
स्यादि से वतमान कालिफ़ सत्ता, था ये इत्यादि से 
प्रूतकाचिक सत्ता जानी नानीषहै। ` । 
„ वाक्यभे परिया मेरूप वहुपा कतां के अनुसार 
क्षिते है, अर्थात्‌ कतां एफ बनो होतो त्रिथा मे"भी 
पचन ह्येता है, कतां बहुवचमो द्ये तो क्रिया भी 
वचनान्त होती दे । एवं कहीं कदी कर्ता के लि ' फेः 
्तुसार्‌ क्रिया देः रूप भौ बदलते दै, भसे बह (स्त्री) 
त्रात दं, बह ( पुख्प ) स्ता दै इत्यादि । 
† ,मै,हम्‌,ये कतां हो तो उत्तमुरुप फी, ठम 
दो तो मध्यम पुरुप कौ शरौर इनसे अन्य कोई , 
कता हे तो अन्य पुरुप की क्रिया कदाती है । ८५ 
थव पाठकों के (अभ्यासाय इव धातु कै सव , 
फालो मे' उटाईइण लिदते है । 
` देना ( अभ्र घातु ) 
वतमान किया । ^ 





चेटः भाषाचन्दिका। ` ` 


~ ~ == ~ ~ ^^ ^ ~ ~~~ ~^ 


पुरुप कर्तां । 
॥ । 
एक° ` वहु" 

उत्तम पुरुप मेहोताह' हम होते ह 
मध्यमपुरुष तू होता है तुम होते हो 

ध्न्य पुरुष वह होता है वे दोतेरै'। 
स्री कर्त । 

उ० मै होती ह" महोनीे 
म ` तुतेतीरै तुमं हती पे 

त्र ष छोती नेलेतीरै। 


1 


एदहेषुधष्द.त धियः ¦ 


० मेँ होतो दम शषैते 

म तू सेवा हिम दोतते 

० नह धेना वे हते। 
ग्र फर्म ॥ 

खं2 मे होती म होती पी 

मण , तुष्टेती तुभदहोती 


श्य बह रोती वे होती 


, भाषाचद्धिका) , ४९ 





^ पुष 

एकवचन वहुवचन 
उ -र्गेहोताथा , , हमदोतेये 
मर तूदोताथा, ` तुमहेतेये, 
य° व्हदहोताथा  वेदोतेये 
उ भँहोतीथी , दमहेतीीं 
मः तदोतीयी ' „ तुमरदोती थ 
च वहदोतीथी ' वेदोतीथीं 

सामान्यभूत्‌ क्या । 

= पुर 
श महा हम हुए 
मम चूरहुभा- | तुम्‌ हुए 
॥॥, ्हहुमा व्‌ हुए 
= , भेष ,“ सड 
म ` दृह तमु 
भद | च ह 1 ष ब हं 

.,  ' पृणमूत्‌ करिया | 


र पुरुप 
५ हुमा 
ट 





#, भापाचद्धिका । 

एकवचन धृहुवचन 
मर तूहुभाथा त॒म इए थे 
य वहहुभाथा ` वेहृएये 

` स्त्री 
उ० मथी हम हई थी 
मण० तू हर थी वेहदथी 
स॒” वह हुई थी वेदी 
आसन्नमूत क्रिया । 
णुरष 
उ ्हमाहू दम हृष 
म तूहुभादै तम इए हो 
भ वह हुभादै "वे हुए 
स्त्री ६ 
उ° मैहर हम हुई दै 
मर तृह्ईैदै त॒म हरहो 
#॥ वह हुई द वेदै 
सादिग्धमूत क्रिया । 
पुरुष 

ङ हमा दो दम इएरहो 
मऽ 


चूहमादों तुम इए दो 


'स° 
इण 


४ 


भापाचद्धिका 1 


एकवचन , बहुवचन 
बहहुगाहो, वे हुए हे 
{1 सी ॥ ॥; 
म हई दोज हम इई हं 
हहे तुम हुई हे 
वह दुददहां वेहू 


विधि क्रिया। 
~ परप स्री क्त 


तू तुम दो ॥ 
सम्भावनायै क्रिया । ' 
. पुरुष सरी कर्त 
मे दज दम देवि 
तू होरे 0 तुम हो 
ह दोवि वेदे | 
सामान्य भविष्यत्‌ क्रिया । 
शुर ` 
हा . इमहे 
. चर्ण ' ` ` तुमह 
व्ठदोग “ , वेद्ध 


नै ही सत्री 
५. हम हो 


॥ 


धर मापाचद्धिका। 





एकवचन वहुवचन 
मृ तु दौगी त॒म होगी ` 
५, वह होगी वे हगी 
सम्मान्य भविष्यत्‌ क्रिया । 
„ पर्ष स्री कता हि 
उ० महू हम दों 
मर तूहो तुमदहोवादोभो 
भर वहहो वहो 


ूर्षैफाङिकफ क्रिया । 
भ ५१ क 
दके होकर दो करके 
करना ( सकमकं ) ४ 


वतमान क्रिया । 
पुरुष कतौ 

एकवचन वहुवचन 

क नभि 4 
उ० म करताहू , इम क्रते रद 
म० तू कलना देः. तुम कसे हो 
अ वह करता दै वे करते दै 

वि स्त्री कर्ता टु 
उ० मे करती हू हम करती ईद 
म तू करती दै तुम करती हो 


अ वह्‌ कती दै वे करती है, 


#। 


। ' भषाचदिका। , ` ९३५ 








हेतुुमद्भूतत्िया । 
, पुरुष 
- एकवचन बहुवचन ` 
उ भका ` इमक्ते ,, 
+ तकरा - तुम कते" „ - 
स वेह केता वे कते छ 
स्री । 
ड०, | कती हम क्रतीं # 
भ तूक्ती , तूमक््ती , 
० वह्‌ कात वे करतीं ' 
अपुणभूत क्रिया । 
पुरुष 1 
उ० मकतया इम करते ये 
१ ॥ च कता था "तुम कप्त भे 
म वदकाताथा ', वैकहेगे' 
०, मष्तीयौ ` पक्तौ यी 
५ सू कएतीवी 


तुमक्सीथीं 
, वे कंएतीरथी 


३ 


१० वदकातीषु 


५ 


५६ भाषाचन्धिका। 
स 
सम्भावना क्रिया । 


पुरुष स्री 
उ० मँ करू हमर - 
मण्तु करे तमश 
० वह्‌ करे वे करें 
सामान्य भविष्यत्‌ क्रिया । ४ 
पुरुष कतौ 
७० मकर्ंगः + दम करे 
म०तू करेगा तुम क्ेगे 
स० वह करेगा वे करगे 
सखी कती 
ख०मँ करूगी हम करेगी 
मरत्‌ करेगी ठम करोगं 
भ० वह्‌ करेगी वे की 
सम्भाव्य भविष्यत्‌ क्रिया । 
पुरेष कर्ता › 
उ० म करू हमक 
भ तू करे । „, त॒म करो 
` ० बहकर ध वेकं 
पूवैकाछिक क्रिया । 


करके । . करकर्‌ करका के 


भाषाचन्दिका। ` ५७ 


------ 








उपर कदे इए उदाहरण कतषाच्य केह । कर्मवान्यं 
मे क प्रगट नदीं रहता सिन्तुक्मदी कतौकेरूप 
से आन है उसके बेननि की रीति यह दै करिखख्य 
धातु को यामान्यभूतक्रिया के भि जाना इतके 
स्यो को कार, पुरुप, हिंग ओर वेचन के अनुसार 
रको । जप, वतमान मेज देखा जाता हू इ्यादि । 
देत दतु भदुमूत म-्गे देखा जाता, वेद रेखा जता, 
तुभ देते जति, वह्‌ देखी जाती इत्यादि । अपूर्णभूत 
मेम देखा जाता था, तुम देखे जाते ये, वद देलौ 
जातीं भी, तुम देखी जाती थीं इत्यादि । सामान्यभूत 
रपर देखा गया, वद देखा गया, वद देखी गर, वे देखे 
गवे इलादि । पूणैभूत मे-जँ देखा म्या या, बद देखी 
गई थी, तुम देखे गये ये इत्यादि । सासननमूत मेदं 
देखा गया, देखी गई ह तुम देखे गये दो इला । 
, पदिभृभूत भेम देखा गया होगा, वे देखे थये 
दोग! तु देखी श होगी इत्यादि 
हिंदी मे वर्मान भौर माकरष्यतूक्रालिक क्रिया 
मनाने मे कुछ २ नियम हो सक्ते दै, जैवे वतैमानिकाठिक 
किया चनानि में धरातुके गमे है, हो" हयादिः रूम 
गति द एव मकिष्यत्‌काठिक क्रिया वनेम शेः 


1 


५८ आपाचन्छिका । 


ी 





शा इयादि धातु के अगे ठगते है परम्तु भूतकटिक 
क्रिया घनाने में सस्छृत के सदश दी कठिना है, कोई 
ठीक नियम नदीं हो सक्ता कदी रतो कु २ शब्द साप् 
रदता दै जैसे करना=किया, देना = दिवा, पीना = 
विया, ठेना = चिया, होना = हुभा इ०। परन्तु जाना = 
गया इत्यादि क्रिया में एक भी अक्षर नदीं मरता । 
आदरमें मी विधिकियादी का प्रयोग दीताहै 
परतु रूप छ भिन्न रीति से वनते है, वैसे काना 
कीजिये, देना दीजिये, छिना छिखिये, पीना पीञ्वि, 
जाना जाये, ठेना रजिये इत्यादि । भायः भाद्र 
विधिम सतमें “ये” अतादै। ४.८५ 
पिले काकि करिया दोभ्रकार की होती 
एक सकर्मक दुसरी अकर्मक । यव क्रिय काजीरगी 
एक भेद कहा जाता द जिसे मेरणाथक कहते दै । 
कदी २ कर्मैक्‌ क्रिया.के( षतु के.) अत्यव्यजन 
तेषा मिला दैनेसे सकर्मक क्रिया हती है, जेते उडन। 
( अक० ) उडाना ( सक० >) । 
अकमक का प्रेरणार्थक बनाना होतो वाग 
दीनिये । जसे उडना उडवाना । प 
कछ अकर्मक से सकर्मक बौर प्रेरणा्थेक क 
उदाहरण नीचे दिये दै । 





- न्न्य 


॥ 


4; 81 


मापाचन्धिका। ५९ 





अकमक सकमक ्रणार्थक 
छगना ठगान। ठगवाना 
यजन्‌ वजाना वजवाना 
दथना दषाना दषवाना , 
गिरना गिरना भिर्वाना 
चढन्‌। चटाना च्टवाना 
ठ्श्कना ठ्टकराना रटक्वाना 
पवना पिषखाना प्रिषख्वाना 


यादिदो भक्षर का मकमैक धातु दौ भौर उसके 
बीच दीषैस्वर होतो उसे दख करङ्ेःमाभौरथामिखा 
देने से सकर्मक बोर मेरणार्थंक क्रिया बनती दै, जैषे- 


यकरर्मक सकर्मक मेरणाथक 
धुमना घुमाना सुमवाना 
केना ङ्टिना खियवाना 
जओीतना "जितना जितवान 


कई एक धातु रे दै जिनके खर को द्रष् के 
धा लौर 'उवा' उगाने से द्विकर्मक चौर प्रणायक 
चनते है नैते- 1 
कर्मक दिम * मरणप्दैकः 
पीना _ पिखाना पििवाना 
देना ` . दिठना . दिख्वाना 


६० म्ापाचद्धिका । 
न्न्य 

सीखना सिखाना प्िवाना 
कहीं २ धातुके परथमस्ररको दीष क्सेम 
भा € = = ५ 

सकर्मक घनता दे ओर प्रेरणार्थे वनानि मेँ केवर शा" 

न 
ठगता है, जेषे- 


€ क ५ ©. 
सकर्मक सकर्मक प्रणीर्थक् 
गडना गाडना गृडयाना 
मरना मारना म॒रवाना 
कटना काटना करताना 
कोई र धातुतो रे द कि जिनके सकर्भक या 

^ =, 


मररणा्थक वनान मेँ कोई नियम दी नदीं दै क्रति. 
[भ 


प्थोगसे ही समञ्ननाण्डतादै, ञैमे-- 


अकर्मक सकर्मक ररणार्थक 
चुटना छोडना दडकाना 
पटना फोडना पुडवान। 
रदना । रखना, रखवान। 


आन, जाना, सकना आदि क्रियार्बो के परार्थ 
वरः नदीं बनते । 
संयुक्त क्रिया । 
हिन्द में एक सयुक्त किया कदाती ह जिसमे 
दो तीन करिया मदी रहती हं नेस-- 
देख भाना, चरुदैना, पद्ठना, रखना, सा जाना, 


साषाचन्दरिका । ६१ 





चटप्कना, छिखघ्कना, देदुकना, भाया जया , 


कन्‌! इयादि 1 ¦ ~. । 


न्क, \, । ¦ 


, अष्टम अध्यायं }' 


घातु पे केवल प्रिया" ही नद बतही दिन्तु कते 
वाचकं, कर्मवाचक, भाववाचक भौर करियौचोतक ये 
चार सज्ञा मै निकठती & । ^" । 
कतवाचक संञा । । 
पातुकेषो बाया हारा ठगाकर पातुके 
पिहनाकेभा ीएकरदेने षे, क्ुपाचक स 
प्रगती दै, जेषे करना, केदार । खी दो तो 
केषा, कलेदारी इत्यादि । ‡ 
कर्मवाचकर सच्चा । 


सकर्मक पातु इ सामान्यमूत क्रिया ही करमैवाचक 

इ! दती हे, उमे किया, किर 1 मारा मारे, मथवा 

सामान्यम क्रिभके यापे हुमाख्गा देने त वहेषिद्ध 

दती दै, यसे करिया हुमा, की हई इत्यादि ! यचि 

क्मेवाच्क नाशस्य किया के सच्‌ दीखता दै, 
पापि बरद करिया नद्‌ ई न्तु पेडा द\ , 


॥ 
1 


५ 


1 


॥ 
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माववाचक स्ना ' 

बहुषा धातु के चिह नाकाठोपकलेपेजो 
शेष रता दै वही भाववाचक सज्ञा दै जैसे मार पीट 
र्ट इत्यादि । यह सज्ञा भ धातु का भथ देतीदै बो 
ट का अर्थेदै चदीद्टनकामीदै। 

कीर षतुकेनाका स्वर दूरक्सेसेभी 
माववाचक सन्ञा बनती है जसे ठेन देन, खान पान 
इत्यादि । 





करियायोत्तक सशा। 
हेतदेतमदभूत की याक तुर्य क्रियाधोतकसनन। 
होती है, जैसे होता, करता चैर उसके भागे हुभा 
ठ्गादेनेसेमी भी क्रियाचोतक सञ्ञा सिद्ध दाती 
है, ञे मारता हुमा, ठता हुमा इत्यादि । 
-“*.श ५ ~~ 


नवेम अध्याय 1 
ववक्यविचार । 


कारक समत सङ्घा ओर क्रिया केयोगसे वाक्य 
अनत। दै । वाक्य दो मकारके होते है, करान बौर 
कर्मषान ! जिसमे कती प्रधान है वद कर्तभषान भौर 
जिसमें कमे पधान है वद करमैभरषान । यद्यपि वक्रय पे 


भापाचद्धिका । ` ६३ 
<~ 


पथ कारक भा भक्ते दै परन्तु उपमे कता भौर किया 
का होना चव्य दै भौर करिया सकर्मैकदोतो उस 
व्य मे कर्मं के) भी रक्ो यह्‌ षात्‌ कतूभधाते क्रिया 
फी दै । पदो की योजना का य क्रम है ङिषाक्यके 
भादि मे कती, अन्ते क्रिया भौररेप कारणो की 
अववद्यक्रतहो तो उनको बीच रक्सो परन्तु पद्‌ पथ 
ते शद्ध होमे भाहिये कि जिनके ब का अपे 
सम्बन्ध हो क्योकि पद्‌ अघयद्ध होगे तो उनी योजना ` 


तेङ्छमी मथन निकठेगा. मौर वद वाक्य भी 
भयु उरगा । 


श्दबक्य! , 
` रनानेषातते हरि रो मार। 
दस कतप्रपान्‌ वक्यं राजा कतो, बाण कण, 
हरय कं भौर भार सामान्यसूतक्रिय। द । ये सव 
पगृ भौरणकपद्‌ काम दूपे के अर्थे मेठ ' 
{त दै द कारण स्पूं वाक्य का शजाकेष्राष्‌ , 

हण्णि का मादर जानां यह्‌ भये हुषा । 
असम्बद्ध वाक्य । 
पनिपा ब्रसुञे से कदे ो पछीचता है। 
९ वाक्य मे सष पद्‌ काक रेत गुददै 


२८१ 


कध भाषाचन्दरिषम । 








परन्तु एक पद का अथ दूसरे किसी पद के गथैमे मेर 
नदीं रखता इसी कारण वाक्य का कुछ अथं नहीं हो 
सक्ता इसी च्य एसे वाक्य को गञुदध कते है । 


कर्वृप्रधान क्रिया के वाक्य मेँ जेदे कती का होना 
अवश्य है वैते दी करमप्रधान क्रिया के बाक्यमेंकरमका 
होना अवदय दै | कती की कुछ भपेक्षा नदीं दती कयो 
वहा करमद्दी कतीके पसे भातादै भौर जिन 
कारको का प्रयोजन होता दै उन्दं कर्मं मौर क्तियाके 
बीच मँ रखते ई, ञे घोडा मारा गया, इस वाक्य में 
मारा गय। यह कर्मप्रधान सामान्यमूत क्रिया दै गौर 
घोडा कर्म, कतौ के रूपमे है इनदरो दीपदो सेयह 
बाक्य पूरा हुभा दै" भौर कारकं की आावह्यकता होती 
है तो उनकी भी योजना करस्ते है, जैसे "भाय चक्की 
मे पीषठा जाता दै" "दाङ पै से पल्यर गिरया गयाः 
ये कर्ममधान वाक्य दं । 

वाक्यम जो जिसे पद का विशेषण हो उषको उसी 
पद्‌ के पदे रखना चादिये क्योकि देसी स्वना से 
वाक्य का अथ तुरन्त जाना जाता दै बौर विशेषण 
भपते २ विशेष्य से पदिरेनदोंते दृरा्वयकेकारण 


भरं समदने मँ कठिनता पडती दै । 


भाषाचद्धिका। ६५ 
< -- 


सविशेपण वाक्य । 

नीदं धिह ते अपनी पैनी डे से इष दीन 

इस्णिको चवा डाटा। , 
" दृरान्वयी वाक्य) 

-बडे बैठा हुमा एक डका छोटा धोडे पै चा 
जात दै । इस वाक्य का अर्थं बिना सोचे नदीं जाना 
जाता परन्तु इष में विशेषणो को गपने २ विशेष्य के 
साथ मिठादेनेसे देखते दी अर्थं समक्षम आ जाता 
दै, यथा-एक छो लडका वेड घोडे पै वैग हुमा 
चछा जाता है । यद्यपि देते वाक्य अयुद्ध नदीं कदति 
किन्तु किट्ट होते दै 

कन्व 





॥ 
ददाम अध्याय । 
क्रम से क्रियाओं के उदाहरण। ` 
देतदेठमद्भूत । 
मँ विद्वन्‌ होता तो दे्ी बातत क्यो कहता । 
काय कारण का फृठ कटने के ठ्पि सदा देतु- 
देतुमदुमूत ही की नदीं ङिति गोर काठ की. भी क्रिया 
कोति दै, जेस, भ जातो हं त उत्ति ह यथा 
जाऊगा तो ठाऊगा ) 


ॐ ि [4 
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अपूणेभूत । 
देवदत्त यञ्चदत्त को पदाता था । वह न्हाता था। 
अपूणैभूत का अर्थं ¶१६िठे बतला चुके दै कि मूत- 
काठकीक्रियापूरीनदहो चुडीद्यो। यथा, देवदत्त 
यज्घदत्त को पदाता था । यहा यह ब्रात मदयक्षटै क 
यज्ञदत्त कं! देवदत्त कती को पटाने फी किया भूत- 
काल की दै ङिन्त॒ पूरी नदीं हुई है । 
सामान्यमूत । 
, ममेहुभा।तू सोया। वह गया । उने कामक्गिया 
ध्‌।डी व्या । उसने चिडिया को पकड़ा । 
सामान्यमूत क्रिया पासके बोर दूरके दोनों मूत- 
काठ को जतडती है जे, मैने माजदो घडी दि 
चदे रोटी खाई । विक्रम राजा वडा प्रतापी हुआ जिंष 
के राज्य में सव प्रजा सुखी रदी । ` 
, पणभूत। 
पूरणमूत क्रिया का भी सामान्यमूत की जगद बोरते 
है, नैते मेने रोटी खाई वा लाई थी। उने पोथी 


, 


उसने पेड साचि थे । वह राथा वे मये 


2 


॥ 





असिन्गूत्‌ । 
उसने करां सोदा ई । उदकी ने रोरी सा दै। 
ल्क ने बिलैनि तोडे &। `" ४१. 
 वनभूमिया उप जगह षोटी जाती ॥: 
जडा वतमाने षडे ही काठ पिरे की .करिया 
र्गी हेती, दै, चैपे भने ररौ वाहे तथाक्रिया । 


। सन्दधमूत । । 

ष्वा दे उन्होने सषा हो। पर्न 
षडा हयो । ॥ 9 

पदिगमूतक्िपा वह बोट जाती र जहा भूत 
काठ क्‌] धिश्च हो १ त्रिया का सन्देह द, नेष 


द्वदने एड तथा क्रिपी पू] 
पभान्यभूत क्रियाभि होनां षातु क्री भविष्यत्‌ 
किया नेप स शा त्रिया होतीहै, `ते 


श्न-तेरे लड्फेते मेषी छः 
तर-तेडी 'होयी । 


म) १।.८।०५ र| ॥ 








वतेमान्‌ क्रिया । 
नद यिं बनाता दै । म मिद्य का घोडा षनाता 
ट । राजा राज करता दै । 
निषि क्रिया। 
तू वहाजा। तुम स्बेरेह भप्नेकामपेत्गो। 
“ सम्भावनाये क्रिया। 
राजा हौज । चू पानी ठेभ्रे तो यच्छा करे। 
उसका उद्योग ठग जवि तो वडा नद्‌ देते । 
- भविष्यत्‌ क्रिया । “ 
लहार की भी मे जाग होगी । कर वह करकते 
(को) जायगा । े भवेग । भ 
पू्वैफारेक क्रिया । 
जिस क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया पे 
कती भवत होता है वह पूरवक्रादिक करिथा कदाती रै, 
जैसे देवदत पगडी घाध"के बादर गया । यहा पगडी 
का षाधना पूर्वक्रिया' मौर जाना"उत्र क्रिया दै । इसी 
तरद सम्भाव्य 'मविष्यत्‌, मौर सदिग्ध परतैमान के मी 
उदाहरण स्वय बना ठो । 


४ ५ 4 ^ 3, 
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प्न्य 





प्म 





पकादस अध्याय ¦ 

। ` प्ररेखन } ` 

सम्मत अग्रेनी आदि विदेशी माषाओं के व्याक- 
पणो मे पत्र स्ने की रीति मी दिखलाई रहती 
सर इष विषय की वाक्यरचना में समावेश मी दो 
सकता दै इमरिये दम मी इस विषय को बहुत #शक्षेप 
षे यदा ठिषदेते दै। 

प्र व ज्जीं (पथैनापत्र) छ्खिने में परटिे प्रशसति 
खी जती है उस्म भी जिसको चिद शिखी जाय 
उसके नाम के पूष परिगणित श्री छ्खिने की चारुदै 
उसका नियम नीचे के दोहे मेषि दै भौरभिन्नम्‌ 
्रश्तिया ये च्लि हृष प्रोसे गात दोगी।, ` 

, ,' ˆ दोक्ष। ,' `~ 

श्री रिखिये १६ गसन को, खि पच सु चर्‌ । 
तीन भित्र दो भ्रू को,एक पुत्र यर्‌ नारि॥ 

छे क्डेको या बराबरीबरेकोप्त्र्तिति 
प्रणाम, नमसकार या दण्डवत्‌ रिति मौर बडा दप 
को वितो भाशीष या बाकठीवौद छिस ' 


10 
पत्रादि श्न के सविस्तर नियम आदि मरि प्प्रादश्चः 
) देख से } कमित्त चिं => 


७० भाषाचन्धिका । 





पत्रखछटेकीओरसेव्डेको। .- 
सिद्धि श्री सर्वोपमायोग्य विंखेश्वराध्य पूञ्यबर 
श्री & पिताजी को दासालुदास्र दामोदर कास्ट 
प्रणमि | 
अगे पकी आज्ञा ठक ता० ५ जगस्तको गो 
मँ निकटा सो ता० ७ को दिनके १२ षजे पटने पहुच। 
वहा आपकी चि बाबू कान्तापसाद्‌ को देकर सायं 
काठ तक उन्दींके यहाथाराम्‌ क्षिया रात ८ 
घजे के गाङ से वहा से रवाना होकर आज ता० ९ को 
कादीजी मेँ पंचा रास्ते मँ आपकी छपा से किसी 
तरह की तकटीफ नदीं हु कठ से काछिज सुखने 
` बाला दै बाकी पूतैवत्‌ आनद दै। छोटे मयां पे 
कहकर दषते मं एक चिद्डी ुशटवृत्तात की मेजवाया 
करं । श्चुमम्‌ । 
ता० ९ सगस्ट आपका आज्ञाकारस पुत्र 
सन्‌,१८९६ ई° ॥ दापोदर दाप्न। 
पत्र बडे की ओर सते छोटे का। 
। ता० २२।८। ९६। 
श्री चिरजीव प्राणिप्रिय दामोदर को अनेक भाशीरवीद 
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तुम्दास ता० ९-का पच पएहुचा हार मादुम हुषा 
सान वातृ कान्ताप्राद कामी पत्र भाया यामव 
तुम्हारी पेक्षा के दिन निकट गये द जहा तक हो 
सके शीर क स्वास्थ्य की मोर व्यान देक सूच 
भम्यास् करो वीच में तुम्हारा पढना द्टने के सचसे 
कदी एता न दो $ तुम्दरि सहपाठी अमि निकर जाय 
दस घात को बारंबार सोचते रदो । यहा करी फिक्र 


+| 
, शद यदा जय दो माघ व्यतीत हृए। मेने तुम्दरे 
पाप इतनी अवधि में तीन पत्र मेने प्रतु एककामी ` 
त्तर तुमने नदीं दिया । च्या तुम किसी कार्यम पति 
हो या भारस्य से उत्तर नदीं देते। 

, यदि भाल्स्य दी कारण दो तो मी पर भेजना 
मदकरद्‌। यहा तुम्हारेमामाङेषरसे हाठ मख 
दैकि हम दिष्टी केकी के च्वि नाभरिनेट हृए हो ! 


1 


मत करना । ज्युभम्‌ । 1 
। न ~ कृपाकर 
, पत्र दिी दोस्तफो। ` 
' ककत्ता 
। ८ । ६ ॥ ९७॥। 
प्रियवर 1 


